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जोनपुर नरेश श्रीमान रजा श्रीकृष्ण त्ती दुवे 
के कर कम्टां त-- 
राजन्‌, | 
मन्द्‌ मधुप मधु मधुर माघुरी खींच मनोहर फठेसि, 
भ्र भर अञ्जलि टे आये ह अति अनुपम रस-मूटोांसे। 
हम सव विधि अयेाग्य,सेवा त ओर कोन सी भर धरे 
अप पाकर यदी हमारी तुच्छ भेर स्वीकार करे ॥ 


विनीत-- 
हिन्दी-साहित्य-सम्पेखन, 
जैनपुर । 





८९49 । ©) " न थोडेसेपूष्ठोके विषयमे भी दा चार शाब्द के 
विना नहीं रहा जाता । आञ्ज इस छे संमरह का 
च प्रकाशित करते हप हमे बडा हर्षं है । श्रीमान्‌ राजा 
\ साहब का, जिनकी विहोष कृपा से हम आपकी 
< सेवा मे इसे रखने का खुअरखर प्राप्त हआ है, हृदय 

। से धन्यवाद्‌ है ! परम मित्र श्रीयुत रमेश्वर प्रसाद्‌ 
सिंह जी ओर श्री रमाचुजदास जी वकीर ( सम्मेखन के सरष्क 
सदस्य ) ने भी उत्साह.पूर्वक यथेष्ट सहायता की है अतः वे हमारे 
धन्यवाद के पात्र । यदि इसी प्रकार कुछ सजन ध्यान दं ता 
इस अभागे प्रान्त मै भी हिन्दी का भाम्यादय इषः चिना न रहेगा । 






अन्त म हम आप से आहा कस्ते र्द किं आप इस पुस्तिका 
का अपना कर सम्मेलन का परिश्रम सफर कर गे । 


भवद्‌ाय-- 
पुरात्तपखार, मत्री, 
चेर शुद्ध ४ सं° १९.८४ हिन्दी-साहित्य-सम्मेरन 
| जानपुरं । 


च सम्मेखन- कविता । 


"गले का हारः । 
( मातृभूमि ) 

वार्क-- क 

१-- जननी तू ता जन्म-भमि है, हम सव तेरे ही परिवार, 
माताथत्‌ पाटन करती है, देती हे आनन्द अपार । 
पक दृष्टि तव सव वत्सा पर सुखद सभी का तेय नावि, 
नत स्तक चरणों पर तेरे, तुश्च का बारस्बार परणामं | 

२-- मातु, पित, पत्नी, खत, र्षु, गुर, तुच्छ प्रजाजन, दपतिमहान, 
त्‌ सब की प्यारी जननी है, सव ह तेरी प्रिय सन्तान । 
तव तन-पय-उत्पन्न अन्न से पाषित है हम सब की वेद्‌, 
जी मं उमड़ क्योंन्‌, बतामा, रेरे प्रति स्वाभाविक स्नेह? 

३--भरम होता है पर मा, किंतनी विस्तृत तेरी सूतिं विशाल, 
सभी डोर, प्रति रोम खनाता तेय शब्द-हीन मृदु तार । 
फिर मँ केसे कहु, हमारा केवर गोव, चन्ति या देल ? 
भारत, यूरप, सिन्धु, मरूस्थल, सव है तेरा सुन्दर वेज ॥ 

४--बाटक हं मा, किन्तु, अमी ते केवर प्यारी तेरी मेद, 
जहां विटा मुख चूम राड्‌ से नित देती रहती तू मेद 
खेर कूद जव ठार चार कर करना रोता है पय-पान 
उल वेडता हं आकर फिर, पाता हं पूरा सम्मान ॥ 

<--आज मलिन मुख क्यों है देर ? त्‌ हसती रहती थौ निलय, 
नही आज साता बतला मा, क्यों चह मेरा खुन्दर सृत्य ? 
क्याअपयाधहञा मा, मु्च से? आयां तुश्च पर संकट कोन? 
दुख रोता है देख तुखे मा, क्यों दुख से धारे है मोन ? 
माता-- 

दसुन बेरा, तू ता बालकै, तेरा अभी कोन दुं देष ? 
चिन्ता एक विकर है, जिससे पाता नहीं चित्त सन्ताष- 





॑ 


द्र ष-रङ्ध म जा रङ्ग कर ये क्ड्ते सब विस्मुत-कन्तव्य, 
इख म ही अनञुरक्चित दोगा तेय श्चुद्ध आचरण भव्य ! 
बाटक-- 

9--अन्छा मा, मत रोक करे तू, देख जगे है ये कुछ वीर, 
दे आरीष इन्दीं मै मिल केर दुर करू' सब तेरी पीर । 
स्नेह सूर दो, खमन सुकृत्या, शरा-कृपा हा सौरभसार, 
तेरेल्यिगरूधलादुंमा, सुरभित, श्य गले का हार' ॥ 


--पुरू त्तम खाट । 


सोन्दय्यै । 
हे सीन्द्यं महाप्रमु ! तेरी बडी विलक्षण माया । 
चड़ विचित्र रूप से सवके रहता शियि समायां ॥ 
सकृरु जीवधारी जन जग के तुश्च पर प्रेम जताति। 
का कद तेरे प्रेमी तुद्च विनि चैन न पाते ॥ 
रूप रङ्ग म॑ मिलकर जग मै विकर भ्रमाव दिखायां। 
तेरी समता का आकर्षण लेजे हाथ न आया॥ 
स्थूल रूप से शोभा बनकर सव का चित्त चुराता । 
खम रूप से हाव माव बनं आर्नेद्‌ सोत बहाता ॥ 
पेखा विकर प्रमाव प्रति ने तुश्च के रीद्च दिया हे। 
यत्र मंत्र जादू टेन का तुश्च महन्त किया है ॥ 
फेसाः अद्वितीय अकर्षण तूने, प्रभु से पाया । 
जरा लक अपनी दरिखरा कर पौरन .चित्त उड़ाया ॥ 


सम्मेखन-कवताञ्जलि । 


शदाद्ध बुद्धि वे मुनिथिपरभी तू जोर चखाता। 
मन मन्दिरमे पठ तुरतं ही अपना दास बनाता ॥ 
चुस्बक का विनि आकषंण है तेरी इक रीखा । 
दिल का बेकरार कर देता तेय खेर रसीखा ॥ 

प्स्येक जीवधारी पर दूने रोब जमायां । 
है सर्वत्र जगत मै षै तेरी अविर माया ॥ 
बुद्धि चचार विवेक ज्ञान सब है तेरे काबू भ । 
फसी देखते दै चतुराई तेरे ही जाद्‌ म ॥ 
जा कुड हम सम्घ्चे वृञ्चे है त्‌ है जीवन उसका । 
ज्ञा कु हम देखे भटे है त्‌ है जीवन उसका ॥ 
महा कठिनता का है तूने पहना रेखा चटा । 
खड २ विद्रानें ने भी भेद न तेय खाल ॥ 
टेख-दाक्ति सांकर्से तुश्च का बाधे साका है 
शाब्द जार भ तञ्च फसवि रेस याधा का है ? 
निर्भर नदीं किसी पर तू हैः बन्दी नहीं किसीका। 
रूप रङ्ग आकार धरे तू भन माया निजजी का॥ 
मन भवन, महवृब, पिया, पीतम ओर परियाभी । 
इन दाब्दं से ज्ञा मतलब है वह सव कुछ है तूही ॥ 
तू है दिव्य पदार्थं विलक्षण नें का अति भवि। 
नरनारी के मन म तूदी विपुर भाव उपजवे ॥ 
तुश्च पर खर पार हेति ह जग के घाणी सारे । 
त्‌ है जहां बीं जाति दै तन मन नेत्र हारे ॥ 
घु, गुर, ऊच नीच का व्योरा एकन मनसे अवे, 
हे सोन्दर््यं वही ज्ञा अपने मन का अतिदाय भवै ॥ 
आनन, अङक, नयन भृकुटी का रखे कौन चिचाय । 
जिसके मनम वचस्तु चुभी जा वही तुस्दं निस्धाय॥ 


6 


सः 


स्मेखन-कविता अशि । 


जिसका ज्ञा प्याय ख्गता है वही वाख है तेय | 
तेसा बांस भवन चित के हित प्रमदध्रद्‌ डेय ॥ 
न्द्‌ घर सम नयने विलिकत रमर वने मन कई । 
अरुण नयन का छटा किसी ॐ शहा माद-परद सर ॥ 
काला शु धयटी अरक्तं पर के चित्त रगावै । 
भूरी अलक स्परणंवत्‌ चमकत काह के मन भावे ॥ 
शारद चन्द्‌ आनन पे काड निज मन कर चकाय। 
घन समान नीरी आमापे वनै बहत मन साय ॥ 
अचे ङी डर पे काऊ अपना चित्त लमावे । 
कितनेंदहीकी देख दिया है हिंगना तन मन भाव ॥ 
दे संमन्दय्यं महा प्रभु! त॒द्चसेन बहन यह दहै खाली) 
यह वामेन्नता जगत जने की है सव केवर ख्याल ॥ 
जिस लम्बन मध्य तु राज्ञे बह छम्बान सेादहावे । 
-जिस चोड़न मध्य तू विरस बह सव के मन भावे ॥ 
जिन नयनम त्‌ बसताहै वे दहदौ सव का भावे। 
रेह समान कठिन चित्तो का चुभ्बक सम गहि रचे" ॥ 
त्‌ अपना अनुपम आसा का जिस मेख मे भरदेता। 
वही सुमुख वारे गुखाव को आव मात कर देता ॥ 
जस तन म तेरा निवास दै बह नेचों म श्चूठै। 
जिख थल म तेय श्रकादा है वह कब किस का भे ॥ 
वैक्ानिक सगं के हित तू है कवल अनुमारा । 
कभी किसी ने तुद्य का अव तक नरह ब॒द्ध दर ना ॥ 
खाज स्वरूपो परयोध मध्य तू अव ठक कमो न आया । 
` निदचय रूपी वृत्त मध्य तू अव तक नहीं समाया ॥ 
जिसने तेरे . दरवाज्ञे की खाक तिदय दही छानी | 
उसने दी मिनो से वणी अद्धत नदर कहानी ॥ 


सस्पेलन-कविताअ्लि 


` जिसने बडी विशार दस्तु से तुञ्चे नहीं पहचान । 
हम कहते ई उसने तेय सव महत्व नदिं जाना ॥ 
जिसने लश्वुता परिधि मष्यहै तुद्यका खा वैडयां। 
हम कते दै उस ने तेरा ममं न परा पाया ॥ 
छाटे, बड़, अधिक कमती पर तेयामम न निर्भर । 
टेडे सीधे पर निर्भर तू एेखा कथन असत्‌ तर ॥ 
निर्भर नही उचित समता पर, निर्भर नहीं उपज पर । 
पक बात पर तुद्का निर्भर करना महा ` भयंकर ॥ 
तु पाया जाता जब तब अट प्क्य का अङ्ी। 
कभी तुये पते विद्यानी बहुतायत का संगी ॥ 
` महामनेहदायी आभा बन तू प्रियतम मं रजे । 
` साधारण छवि छस्पसे तू सब ओर विराञे॥ 
कह उचित समता के मिस से अद्धत छया बढाव |: 
महा विषमता, मै मो तुश्च का तेय प्रेमी पवि ॥ 
तम पिया मध्य यौवन बन तू उनके मन मेहै 
देनिं देतु परस्परजाहि, फिर अनंग र्तिका है १॥ 
तेरे ह हने से दृग-छवि जादू भरी देखें । 
तेरे ही हेनि से करि छवि बिजली सरिस कपवे ॥ 
सृष्म सूप से तेरा वैभव प्यारी मुखम पेया ।. 
बिम्बा रङ्कु धारि केतू ही रहे अधर पर वडा ॥. 
चंचल चतुः माव प्या के तेरी शान जतं । 
खज्ञा क्षमा उदार भाव मी देरी आन वतादें ॥ 
कुःखिख कटाक्ष खानि नयना मत्‌ खुर्मां है पेट। 
महदा र्ध व्याज कबहु तू प्याय कर पर ठे ॥ 
बार, बुखवुरे", काफल, खंजन, कमर, गुखाव दिमंकर । 
संबु, दाख, कता, गुस्छालखा नरगिस ओर सरोवर ॥ 


सम्पेटटव कविताञ्चद्धि । 


ये उपमान अगर प्यारी की सुन्दरता न जतावें । 
दुनिर्यो के पेम कवियेां का कभी कदापि न मावे ॥ 
सज धज रूप कमी तू सेह कभी निखार अनाखा । 
` कभी कमी भषणं बन वटे कभी सिंगार सुचाखा॥ 
तेरे ही कारणनर जग के स्यग्यास अति चाहं । 
` मन हास उर्वशी मेनका तेरे सूप वहां ई ॥ 
दे्वागना पमी हरः सब तेरे नामान्तरं दै । 
तेरेदह्ी कारण नरजगके शभम कृति के अनुचर ईद॥ 
हे विदित परियां से खारी स्वर्ग अप्सं हीना। 
पसे ठर ओर की क्याहै अमर चहै ना जीना॥ 


लाखा सगवान दीन दीनः 


८ 


ऊषा । 


खनहटी किरण छिरक गई" प्रकारित पर मै हआ दिगन्त । 
प्रति का मिरी प्रभाकर से प्रभा-अति अनुपम अतट अनन्त ॥ 
मनेाहर सुक्तं पवन माधुरी ख्गी करने रति का चञ्चल । 
सखदसों नंज से अपने निरखने खगा विदग्ध विक ॥ 
` इआ निस दम तम का अवसनि। 
खगा होने मृदु करव गान ॥ 
श्रवण कर उयारस्ना का आह्यन । 
प्रति ने चरपरट दी पर तान ॥ 


खस्पेखन-क वितीञ्लि । 


प्रेम का देने ङ्गा प्रदान । 
हज पंकज वन मुदित महान ॥ 
सृष्टि नै पाया पुनरू्थान । 
इये जड भी सचेत सक्ञान ॥ 

हरीः निक्षि की चादर काटी । 

विर्हेग ` बेखे उरी डरी ॥ 

छर ने दौ मर २ प्याङटी । 

मधुर मधु मधुपं ने पटी ॥ 
निस खवण्य मयी ररी । 
सजा कर सेने की थारी ॥ 
व्रकति पूजा हित छकार । 
मुदित दय चला अन्डयुमारः ॥ 

ध्री रामानुज दास वी, षप. 


दुखिया के यसू । 
निधन के तुम है धन अक्षय । 
तम्दींता निवंखके बर हो ॥ 
निरश्रय के हो तुम आश्चय। 
अचल का कसते चश्च॑ङं हो ॥ 
नयन नमम तारया सम जव। 
उदित देते शोभा होती ॥ 
खन्दरी खुन्दर दग म तब । ` 
चमकते है जेते मेती ॥ 


खभ्पेटन-कविताञ्लि । १४ 


अहा ! कैसा निम जर है । 

स्वच्छ करता मानस काला ॥ 

चयन कर इसी सुमन का सव । 

पिन्दाते भम्रता की मालां ॥ 
शान्त करना है शाकानल । 
विपद्‌ म धौरज है त॒श्चसे॥ 
तुम्हासय आभा है उञ्ञ्वद । 
नेर की सज धज है तुद्य से॥ 

कभी तू उर की अन्तर्दाह । 

कभी तू आहा अकुरानी ॥ 

कभीत्‌ आह कमी त्‌ चाह । 

कभी तु आग कमी पनी ॥ 
असाथिनि ! तेरे करुणा रस । 
करगे निष्डुर मनका श्चुच्ध ॥ 
यही “दुखिया के आं" बस । 
करेगे “दीनवन्धु" का द्युग्ध ॥ 

भरी शान्ता देवी श्चीवास्तव ^ इन्दु” 
जोनपुर । 


भ 


ब्रह्मचये । 

माचिक छन्द । 
इन टूर एटे- शब्दां से निज बल बुद्धि स्मरण कर- 
विदव-बन्द्य निज पृज्य पूर्वजं का कुछ ते अदुकरण करो । 
ब्रह मच्यं ब्रत से.षिचलित दने का पदचात्ताप कशे- 
अपने अपर आप, पाकर अपनी रक्षा आप करा 











११ 


संम्मेखन- कविता । 


क्िखरिणी छन्दं । 
हमारी च्या सव जगत मै उक्तम रहीं- 
इसी से फेटा था, श्भम-यह इमास संब कीं ! 
नहीं पारे जते, अब अधम के भी नियम दी- 
तभी हेते जाने, नित अधम से भौ अच्म दही) 
नै ग गै नै नै 


हरगीतका छन्द । 
सौमाग्य ही से हृष्ट पृष्ट मनुष्य निकञेगा कर्दी- 
हां शुद्रगण सी खशि प्रायः देखया सव दिन यहीं । 
हा ! पूर्वजन जिन के महातमा ष्म से बलवान दां- 
उन कीं जगत में र अ्रस्प-काथयिक, अत्प-अ्य खन्तान हों १ 
नै नर नै 3 गर 
शा र विकीडित छन्द । 
क्यों आचारिक स्पस्थतादिं च्‌ रिया, होतीं यहां ज्तिन्यमे- 
होती हो जिमि.साथ साथ यह भी, शिश्चा उसी स्छरुख म । 
कई ही विरला विमुक्त इस से, दोणा कदीं क्षात्र है- 
क्या शाला यह भी प्रसाद देती? याओरदही बातदहै? 
हरगीतका छन्द । 


शिकार दीम देह के सब जाड दी पड चट ¦ 
सब इन्द्रियां भी हो चरीं जड दांत कंमसे अड्‌ चटे ! 
इस देशा मे यह नियम सा क सब जगह पाया गया । 
५ अनि नहीं पाई जवानी चर बुदाापा आ गया ” ॥ 
हा ! बाट्कां की दुर्दशा पेखी नदीं देखी कदी- 
मुख पर किस! के ओज; छवि; खावण्यता कुछ भी नदीं ! 


सस्पैखन-कवितांञ्जलि । 


बस ¦ निरुत्साहः, अकर्मा, श्रीभग इन मे देख सय- 
जावित-दशा मै मृतकके सव दंव इनम देखद। 
नै€ नै गै गर गर गे 


तारक छन्द । 
वरहमचय बत पाटन का जा आदि काठ कदलाता है- 
वहीं अधिक से अधिक अन्त अब उसका समश्च जातादै 
आड वषं के पिरे दी से अब शादी दो आती है- 
पाटन कने के बदले उसका जङ्‌ कारी जाती है। 
„ ॐ क , % % १ 
मालिनी छन्द । 
विषय-खुख नहीं है व्याह का ख्क्च मिनो! 
पर यह कि ““ हमारे श्र सन्तान जन्मः । 
पिय--पति-पतनी मे पेम निस्स्वा्थं रेषे 
युग-प्रति-बल-द्वाय दोक--यात्रा निबा ॥ 
गै > नर ग >€ 
माभिक छन्द्‌ । 


पिरे ब्हमचर्य के द्वार हो दा जान, वीर्य सस्पन्न- 
तव गृहस्थ बनकर सखुयाग से करना श्ुभ-सन्तति उत्पन्न । 
फिर. इन्दियजित बन कर अपना, ओं का कल्याणकरा- 
दस प्रकार हे सिंह सपृतें | भारतं का उस्थान करा । 


शदे 


` शिवराम (मेरा) शमा "विदा" 


------> -----~ 


१३ तस्वेखन-कविताञ्जलि । 


तरेम की पहिचान । 


प्रेम तू प्रथम दिये पिन । 
न कर ऊपर ही ते अनुमान ॥ 

ह मत मुग्ध खरस वाणी सुन, ना कखि रूप महान । 
हाव, भाष, पर ना रीन्रेत्‌, ना वैमव ना मान) 
छिपे रहते भ्रिय क्रि सुज्ञान । 
परेम त्‌ प्रथम दिये पहिचान ॥ 
उनके मीडे री वचनां से' विष-घ्र के सम जान। 
विपति कसौरे पर अवसर दे, हृदय भाव उर अन ॥ 
पारी वन पर्थर पटिचन । 
प्रेम तू प्रथम दिये पहिचान ॥ 
मूद्मेम ! तेरे छलने का क्ते राख विधान । 
स्थवद्ा पाय वे निज इच्छा व्हा देते कच महान । 
लाम के बदलठे- रोती दानि । 
परेम चू प्रथम धियि पहिचिन ॥ 
साक डाय यहांलो रेते मतिक्ा पात्र सुजान । 
"कमला" तुश्चका क्य कण्ना है प्रेमरल्न नादान । 
समद्च कर क्यो दोता असन । 
परेम तू प्रथम दयि पचान ॥ 

--पं०कम्मलाकर शिपारी | 


पगना कदे 9 कतके सवष) 


निशा । 


दिका ए्ढी निशा के आगमन से, लगे दं श्ंकने उङ्गन गगन से। 
खयने आ करी का गुदगुदराया, लिपर कर खूब जृहीका हसाया। 


सश्पेखन कविताञ्जदलि । १९ 


निहा आ नद्ारेखा पिलाया, कि सब द ऊ घते सवका शुलखाया । 
कमल भी से रहा है मुख दिप, श्चपककियां गक्ष देते सर छुकाय । 
सिरिख ष्मटी ओं चकष अ्ड़ आदिथ जेः, सिका अपने पन्तो का गपएसे। 
पवन पानी ज्ञा बहता था खडा, नदी निं भँ मी साता पडाहै। 
विहंग वर पङ्क म सर केः छिपाकर, द इवे नोदमं पर के फुटाकर । 
छषकः ने इख्का ऊड, देर हक, चटा धर दुर से वद्योने स्का । 
किटक कर दोड वे लिपटे बदन से, निर ती मेहिनीमी ्थ.सदनसे। 
द्रख पा, दौड छा टेरे च पानी, ह पुलःकेत वदन वहं प्रेम सानी । 
स्वपति चरणों की सारी भैक धई, परोसी पेम से उसने रसे । 
जगत्पति का स्मरण कर उसने खाया,दि वस भरकः थकावररकामिराय। 
उसी परिवार म सव दुखका खाया, मगन हा चोपड़ी मे अपनी साया। 
लभी सेये जिश्षा का खख से पा रस,परस जिससे आः दइसकापारख। 
उधर सेानादी बसर सेना पड़ा £, निशा मद सदकी अखे पस्चद्य है। 


--र्.गुर यक्तस्िद भक्तः 


[र ग कनति) 


रजनी । 


क्या पश, क्या जनं, क्या जड़ चेतन, तू बस है दशधा अभिरामा । 
ताप हआ सव दूर तुश्च रुख शीतल मृतक है चर वामा ॥ 
शान्ति हृ अवनी तमे जरम थल मे तब ्ेनु ख्ङामा। 
चन्द्ररुखी बस तू जव है रजनी किउदेतु हुई तव इयामा? 
--श्नी सामायुजदास बी० प० 


गीर 


१६ 


सखस्पेटल-कविताञ्जशि। 


्रस्थिर-जीवन ¦ 

स जीवन-वन का कलिका क, 
| यौवन कितना अस्थिर है! 
उसका मधुर मनेहर हसना, 

कैसा--हा ! क्षण-भ॑गुर है ! 
कैसी कैखा- फेनिक ट्रे 

मानस-सर मै उठती ईै। 
देख क्षितिज आसिकित अपना, 

हदय-तंत्रिर्या देसती ई । 
विषम वायु के शके कगते 

ही, वह मुरश्चा जाती है; 


कडित, छुडित कमनीय कान्ति सव 


मिष्ीम गिल जानी £ै। 
यौवन की मदमाती लहर", | 
हो जातीं किर प्त करदा? 
भव्य भावनाओं का खुन्दर ण्ट, ` 
द जाता गुप्त करा ? 
श्री गगात्रताद “प्रम 


[५ 


(4 ~ 
कअं 


हारमें ही जीत है । 
तू पुष दाकर न डर आप्तियों कौ मार से। 
जन्मतो है जोत जगं म कंठ ओर कटार से॥ 
खिर कटाकर जी उढा उख दीप कौ देखा वशा । 
वू रदा था ज्ञा अन्धे कै निरुतर भार से॥ 


सम्मेखन-कविताञ्छि १६. ' 


पिस गै नब प्रेभनिका के हाथ चहु चूमी गह 

मान मेड्दीका गिला &ै प्राण के उपहार्से॥ 
तनं दिया पीसखा गया अजन दना तव काम क्ा। 
तब उसे ग्वखा दुर्गो परमियं ने ण्यार से॥ 
लेखनी ने जीय दी तव वह मिटटी भाषा उसे। 
शाक दे जिसने च्चाया चिद्य का तख्दार से॥ 
प्रेम-पथमे दुःखम खख हदाय्मे ही जीतहै। 
भक्तं का भगवान मिलते द हृदय को शार्से॥ 

--पं० यामनरेश्ठ जिपादी । 


त (ण 
उपवन मः 
क्या जख थल मे वनम जनमे त्‌ न्याप रहादैकन कन्मे। 


अपरयाधतेयाक्याखाजमेज्ञावे भरकर्दे दै वन वनमे॥ 
वेदोँभेनदीं न कयन मेहे त्‌ है केवल निर्मल मन म। 


है चम्कताश्सी से व्यि कंणभीरेरे उपवनने॥ 
--पुरुत्तम लाल । 
ज ० 
श्च | 
५ 


अहा ! आंखुओं कौ खड कभी मतिया को टो, 

कभी २ दयोचन के ध्न बौच तारे &। 
धिरह विहार कभी प्राति पयर कमी, 

कभी स्नेदसार कभी प्रेम कै फुर द ॥ 
दुख के दुक्ुर कभी सुखसर कूर कमी, 

समयचुङ्घुल कभी आग के अगारे है| 


१७ सम्मेखन-कविताञ्जलि । . 


„ मनिस के रस कमी, कर्णा कटश कभी, 
| तेरी उपमाय कवि खाज २ हारे ह॥ 


--ध्री रामाञुज् दास बी प०। 


~-------->€------- ~ 


दुखिया के आंसू । 

कह सुरसरि गंगे ! यों सुत्त रोके, 

प्रकुपित अहिनी ज्यों क्यो कटांकाचटीत्‌ 
यह छदा तन तेय आज क्यों हो रहा है ! 

विपति अनल उवा ने जलाया तुचे क्या १॥१॥ 
भगिस्थ नयनो से है बही धार तेरो, 

हिमगिरि अथवा है उद्गमस्थान तेरा १ 
पर यदि दिमसेदही दहै समुस्पक्नजात्‌, | 

फिर यह इतना क्यों उष्ण है नीर तेरा १॥२॥ 
दुखित हदयदहीता दुःख सेआद्धदीके, 

टपक रपक चता ने की गोदो से। 
निशिदिन त्रिपुरारी को जराम से जे 

नृप-दग-जख-धाया का चृहद्र.प सा है ॥३॥ 
दुग-खरि ! कितनी है सवरी तीन्र धार, 

सुन रब हरि भी थे चौक के दोड्‌ आये! 
दुख सब दमयन्ती का किया नादा तूने, 

शाठ मन उख व्याधे का वधा आन दी मे ॥४॥ 
बह कर .दुख-अस्ता सीय क साचनो से, 

दश-मुख-दख तीखी धार मै था बहाया। 


सस्मेलन.कविताञ्जलि । ४८ 


बह कर नयनां से इःखनी द्वोप्दो कः, 
कुह-कुःरख-पति कभी च्ल दही से नदणीया ॥द्‌॥ 
घर घर विधवाये रो रही हिन्दंओं की, 
कर श्दन अह्ृती जातिया ये विचारी-- 
दर दर भरनी ह निया आंखों कीः 
हम सव दुख पाते, क्योनदयो? ठीक दी है॥६॥ 
परहमरशिश्युभीतारेोर्देर्द दुखीदो, 
सिसक सिसक धाय अखं की वहते। 
दृग-द्रय पथय व्यथै ओत बहाये 
अब खुधितुमदहीटा वेगी नाथ ! देखे ॥७] 
--पुरूपरत्तम खाट 


उदू कविता । 
कहीं तेग खम है, ते कदीं है कलम सिर, 
को हरदम ही सितम है सनम की | 
कहीं तखवार करीं खञ्जर विराजमान, 
कातिर खड्‌ ह॑ कहीं माने भूतिंयम की ॥ - 
तड्प रहे. हं कहीं बिस्मिल विकट वने, 
हसरत देते कहीं हद्ार की धमकी । 
कहीं घु घरारे बार जाट विकर बने, 
कहीं पै गुखाबी गार गालियां ह बमकी ॥ 
कहीं कुड असि जमा देकि ह समुद्र बने 
आदो से उरी है धश्च धार कीं गमको 
धाय पड़ हं कीं सेकडो हजारो बीर 
कीं हं तखा मुखाकात मरहम की ॥ 


१९. सम्मेरन- कविता । 
प्रख्य २ चाये भर घास दार हई, 
चितवन रूपी चञ्चखा जा कहीं चमकती । 
शायर ! बताओ कुड ओर भी कटोगे कभी, 
याफि सून खतन्ने दी श्ायरी खतम की ॥ 
-शध्री रमज दास बी० प०। 


: चंद्विका सी चमक : 
टके करटक टी के ङ्गी तनी तश्नाई तने तमके ; 
द्‌ मके दुति देहकी दामिनीसी चर्हञओर खुगन्ध सनी गमके ॥ 
रमक समनी रतिर रमी द्चरीन चराखन मे समके 1 
ठमकै ठहयाय ठगीसी रहै जितदी तित चद्धिकासी चमक ॥ 
--पं० सीताम उपाध्याय | 


मयका धा गरः ६ त 





(सीधी अंगुली जम्यो घी कोन काढ पायो हैः 

जोल कान कसके न वीणा के उमैठे जय, 

तौखो बह बाखुत न वारु मन भये है। 
कार रूप विकार भह न स्के जोरों, 

तोखो कव का ने जड सह पिधलये है । 
करि के प्रयाग विन निकस्या है कटि कह, 

कटे बिनं कदी मे कर कव आये हे । 
सीधी सीधा चाख्नं सों कुटि न सीधे होत, 

सीध अगरी अप्या धी कौन काद्‌ पया है ॥ 


सभ्येटन-कविताञर्िं । २० 
£. स्‌ | | मेभ चने | #। †जि क, 
इईंश ! देशबन्धु एक के अनेक दीजिये । 
दीन के दयार दीनबन्धु दीनानाथ तुम 
माखीहैनर्दन काड कहं छख ङीलजिये। 
मेरे चित्त रञ्जन कौं खेके तुम चाहत हो- 
निज्ञ चित्तर जन यों स्वारथ न साजिये। 
~. ¢ ०७ 
अधम उधार ! अभमाभिनीकीनेयाको यो- 
मञ्चधार नाविक विहीन जनि कीजिये। 


डीन पक देक की अनेक आतमा समेत- 
ईदा ! देशाचन्धु पक के अनेक दीजिये ॥ 


--ध्री शिवराम (रमेश) शमां 'विक्लारदः । 


श रिः अ 


४१ 


(सीधी अंगुली जम्यो घी कौन काढ पायो हैः 


यहि जग बीच ईहा खुख, दख, पुण्य, पाप, 
ऊच, नीच, संच, ञ्च ढ सकट वनाया है । 

चा्िये चट का खूब समु विचारि नित, 
जसां कदु पीठे के परे न पछिताये है ॥ 

सीधन सों सीधे ओर रदेन सोंरेदो रै, 
गुन अषगुन का करे न मन भया &ै। 

सीताराम सहज सरे न सव काम सद्‌ा, 
सीधी गुरी जम्या घी कौन काहि पाया §& ॥ 


--प० सीतायाम्‌ उपाध्याय । 


२१ सम्मेरन- कविताञ्जलि । . 
दुति दामिनि कौ | 


यह सावन शोक नदाधन है मन भावन मानिनी भामिनि की। 
दिन दैक धरे रहा धीर टटा ते चरेग, कडा नि कामिनी को ॥ 
गरजे तर्जने अव ददर अल्धियायी पहा जरी यामिनी की) 
गर खागि दहै आपी आय के धाय सखुदेखि दशा दति दाभमिनीका॥ 

--पं० सीतायम उपाध्याय । 


----*€----- 


'रससगकी तरंगः, 
नायिका के रख शिख गाते गाते युग वीते, 
खेकुते विशसिता दुखारी के उद्गा भ । 
काहे का स्वैगी भला अओरां के हिये की बात, 
मस्तप्यारी प्यारेदीके कामर पसग म॥ 
कानि के खरकते स्वभाषा ओं स्वधर्म, छिपा 
मम निज सपव का र्पेया इन्दी रज्ञे म॑ । 
भेद्‌ आम गरव कां पाओ जव इवा सखे, 
दिन्वी हिन्द प्रेमरस रङ्ककीतरल्ने मै॥ 
--पुरूगत्तमङाल । 
ड 8 
रसरंगकीतरणो मेः 
आपसकेद्गामदी धम्म धारणा है वची 
तप ओर चत बचे मृखे भिखम्गों म 1 
प्रकता चची है बस कुत्सित कुसज्ो मदी 
प्रेम प्रेरणा ह वची केवर पतंगो मै ॥ 





सस्लन-कविताअटि। 1 
-सम्भलम-काविताज्ञःल. 


खद्धी मातियां ई बची दुखिया के आङ्ओ म॑, 

मूदय वि मणि वचे केवल भुजगं म, 
विद्या वस्ते मै वची बुद्धि णलिसी म वची, 

वाद्य ओर गने ववे कुरिरं दज म॥ 
धीरता बची है बस भीर्ता म भारत की. 

बीरता वची है बस भाभिनी खमे) 
म्राघुरी बची है मदय मादक कै मध्य चस, 

कवितां वची है तुक कौतुक प्रलंणेंम॥ 
शान्ति बची धन्ति ओ कान्ति वची ख्रान्तिमंद्ै 

वची कमनीयता है कामिनी के अल्ल मं) 
चानवीय मन के उमङ्की प्रवर धाय, 

वची है धृणित स्स गङ्ग की तरज्लेमे।॥ 

--ध्री यमाचुज दास बी० ८० । 


“इश ! ेशबन्ध एक के अनेकं दीजियेः 


दारुण दशा का देखि देहा की दयानिधान, 

दीनता निहारिकै दया. की दृष्टि कः.ज्िप | 
` भीरुता भगाय दीजे भारत निवासिन से, 

सादस अनूपम दिये य भरि दीलिप ॥ 
बीरता ओ धीरता खददृता स्वदेदा भक्ति, 

भार मे हमारे बाककां के भरिरदःजिप। 
नाहा करिबे के देतुभारतको दास्तताका, 

ददा देदरा बज्ु पक के अनेक दीजिष ॥ 

-भी परसिद्ध नाययण गौड । 


२६ सम्पेखछन-क विता । 


'वची खुची लाज अज बीती हिन्दुवाने कीः 


[ रणा परष्वीराज यार का म्रहाराणा प्रतापसिंह ॐ अकबर 
कौ आधघीनता न स्वकार करने के लिये पोरसाहन-पत |] 

शिन्द-कुर-गीरव नरेश देदा-प्ाण तुम, 

कीरति अटल हौ सीसौदिया घरनेकी। 
सिरे करन पे फिरत है परन हित, 

अन तुरी ने राखी राजपृती बने की ॥ 
मुगर -मतं ग-यूथ-दरन-प्रताप-सिंह 

देखा तुम दी हे बचे खाज कुरु कमि की ॥ 
केदासी-कि नोर ! निज प्रन ते डिगे ते जने, 

बची खुर्चः खाज आज वीती शिन्दुबाने को | 


-पुरषेत्तमखाल । 


~----६---~-- 


^ विनय ' 

कर्मं याग के दिव्य सुपथं पर मोदन ! मुखे चखा जावे । 
विदष-प्रेम से भय खशूयिकर प्यांखा नाथ ! पिला जावे ॥ 
सत्व काज संग्राम बीच मर भिना धमं दिखा जावे । 
विजय सवय की ह्य अस्तव्य पर केवर यदी दिखा जवा ॥ 
विनती यदी गगन-नवय्रन-डवि ! अव्रगुण भरि भुखा जवा । 
गौरव के गिरि पर चदन छा सम प्रण नाथ ! निभा जे । 

जव मै विचलित हो जाऊ तव हंसखकर प्रुभ्चे खजा देना । 

प्यारे ! मेरे मानस मै अपनी बह मुरि बजा देना ॥ 


नदन्तो चारन गर दतनण्यादनकवतवतयै 


, सस्मेटन-कविताञ्जलि । रे 


‹ मयंक के पति" 


नीट प्याम के खन्दर दीपक ! शीतता कै भत्य भवनं । 
उस निर्जनं बन म अनन्त की, नीरवता मै खिले सुमन । 
आकुटता के सौम्य केवर ! मथित-क्षीर--सागर--नवर्नीत । 
निदा सन्दरी के भाघुक पति ! मेरे मानस के संगीतं! 
सुर सरिता तरङ्ग माखाके, आक्रुर हत्कम्पित नाभिकः । 
धीरे धीरे आभां ! आ {¡ जो ।1| खुस्मित बदन रसिक !. 
विश्ववेद्ना के दशेन-~पर | मेरे नयनां के दरे ! 
आओ ! आज {! निदानाथ ! चिर दुखित क्घुमुदिनी मीपुरे ॥ 
--श्नो द्वारिका पसोद्‌ मौर्य । 


“श्यति दामिनी कीःः 


पिरे मन मान कै वेदी महू खुधि आ न सावन यामिनी की। 

मचुह्ार न पक ह मन्या. अटी, मति रेतो म गज गालिनी की | 
| न [3 [1 1 । ^ े ५५ 

सुप्रसिद्धः इते मै अध्यायी घरा, धिरि ओरे कथ गतिका{मनीकी । 


(भनक 


रुपटानी सकानी दिये पति के, उरीयें खिकै दय ति दामिनीको । 
--्री प्रसिद्ध नाययण गोंड । 
4 जलगे 
जलगे : 
दे नेव नन्दन ! आप चिना शरणागत के दुख कौन छे | 
क्या फरूणा कर भी कहटकाकर यें छखियां बन आप छटेे ॥ 


दाय ! न साथ चरे यदि नाथ! निरन्तर हाथ अनाथ भसछो। 
आह नर्द, यदह आग बुरी त्रज्ञके बनं वाग तडाग जले ॥ 


धी रामानुजदास बी० प०। 


॥ 


२६ सम्मेलने-कवित अखि 


‹ उपवन मं 
आज स्तिरा निज साज्ञ ओ खमाज सज, 
करत अकण्टकः बिहार त्रियुग अै। 
बन बन धन बन्‌, बन देत बन चन, 
सुमन हरन मन खरे बन बन मे ॥ 
बाभ्निमेवासिनिमेवासिनिको बारिनिमे, 
पवन भवन मे खुरमि कन कने। 
जन गनं सुमन खमन दी मे तिमनमे, 
“अलख. सुमन है समन उपवन मे ॥ 
--अङ्ख नाययण । 


शव्या वर जडान 


, “बसन्त रितुराज की; 


तस्न सें तस्नी छायं चिपरी ई क्ली, 
प्रेम सां संबारे खुवराहै सव साज की। 
मरञ्जसयीके भार ते रसार डर ञमि यमि, 
पोन सों बल्याय रदी निन्दा रतिराज की ॥ 
अटी नर कलिन पै कैसे है दिञ्ये अटी, 
सक्कुचीं विचारी रखी मायी भय काज की । 
काक्िखा खुरीटे खुर दै रदी सेदेसा स्वे, 
आज्ञ दी अचार हे बसन्त रितुराज कौ ॥ 
--पुरुशसमरूङ । ` 





सम्मेखन-कविताखलिं. ` २६ 


‹ मुसुकानी ? 
नन्द निकुञ्ज मै साधिका माधव मोद मनाति रदे मनमानी । 
नन्द्‌ जी वां पर आये अचानक मेहन बेलि उन्हे ट्ख वानी । 
माखन वाटी तु ऊङ्‌ दे अम्बर दाम के कारण व्यथं रिसानी। 
सधं ब्षभानलली मन मे छन म समी सक्ुची मुखकानी ॥ 


--भी यमायुजदास बी० प० 





॥ १ 








धुस्तक भिरे का पता- 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


